हरि योर गुरु यद्यपि 1 हैं लेकिन हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम गुरु के अधिक
ऋणी है क्योंकि वही हमको तत्वज्ञान करता है नंबर 1 फिर साधना करता है नंबर 2 फिर
अंत करण शुद्ध होने पर कृपा से आप आगे हम कुछ नहीं दे सकते उसको अंत करण शुद्धि तक
हमारी ड्यूटी है उसके बाद उसने दिव्य बनाया हमारी इन्द्रियों को, मन को, फिर दिव्य
प्रेम दिया फिर दिव्य दर्शन कराया भगवान के ये सब काम गुरु करता है इसलिए गुरु का
महत्व अधिक बताया है गुरुओं ने भी भगवान ने भी लेकिन गुरु के प्रति हमारी मानवीय
बुद्धि होती रहती है इसलिए आचार्यों ने कहा गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करो केवल
गुरु की भक्ति करने से लक्ष्य तो मिल जाएगा लेकिन पतन हो सकता है
